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टोका मशीन विक्रेता श्रीगंगानगर फोन : 450 पी. पो 
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श्री श्याम बाबा एवं उसके परम भक्तों के कर कमलों में 
“श्री श्याम चरित्र एवं भजनावली” समापित न [ 

सभी भक्त जनों से प्रार्थना है कि मैं कोई कवि या भजनीक. 
नहीं हूं इस पुस्तक के सभो भजन तथा कोतंन बाबा के अन्य कवि 


भक्तों द्वारा रचित है जो हमने एकत्र किये है त्र्‌ टिंयों: पर ध्यान 
न देते हुये प्रेम से ग्रहण करे | 


श्री इयाम वात्रा के चरणों का दास 
. रत्तीरांम सिंगल 
ही गंगानगर (राजस्थान) 
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में तुमको शीश निवाता हूं, ग्रो खाटू के वावा “श्याम धणो 


` ۰ घुघराले काले बाल घने, बल खाए रहे ज्यों नागफणो । | | 
टेढी चितवन और बांकी अदा, हरले TF का भार सदा ۱ 


oe 
۰. ۲7 जान रहे हो व्यथा मेरी, फिर भी नहीं बिगड़ी बात बनी 


क्या कारण से है देर श्याम, व पलाना होगा आज श्याम । . 


` . यहमामूली सा काय श्याम, करदो तुमसे है ग्रास घणी | 
۱ आह < क E تک‎ 


र : 
hawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











पन ९६८” EL ALN 





i 
" 
۷ 






RACK ی ی یور پر نز‎ व | 
कक्ष Pea : a: सेख درز‎ : 


जेथ‏ و 





छन प्रोगणोश वन्दना फू 


जय गणेश, जय गणेश, जय गणेद्य देवा | 
माता जिनकी पावती, पिता महादेवा । 
एक ` दन्त. दयावन्तँ, चार भुजदारी | 
मस्तक पर'सिन्दुर विराजे, मूसे की सवारी १। 
पान चढ़े फूल चढ़े, और चढे मेवा I 
लडडूवन का भोग लागे, सन्त करे सेवा २। 
गन्धन को ۷۲ देवे, कोढियन को काया | 
बॉभन को पुत्र देवे, निर्धन को माया । ३। 
'सूर स्वामी दारण ग्राये, सफल करो सेवा | 
' सोरी संगत ये बनी रहे.ग्रौर करे तुम्हा री सेवा ।४। 







जय 7 


नाव 


f 


जय गणेश देवा. 

पिता महा देवाः .. 
` ' जय गणेश देवाः 

पिता महा दैवाः 


RENNER NOR MLR और अर और 3९3९3९92६9 
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gr (Sg wa 
॥ जय श्री इयाम ।। 
. =: संक्षिप्त परिचय : 
® प्रिय इयाम प्रेमियों व + وت‎ 
__ «जसा किज्ञास्त्रकारों का कथन है कि धर्म को लडाई के कई 
= युंग बीत चुके हैं परन्तु फिर भी धमं का. ह्यास.भ्राज तक नहीं हो 
४ ४ व्र हे और न होगा । धर्म पर संकट ग्राया उसके निवारण के 
ए स्वयं भगवान ने HIATT लेकर संकट का नाश किया | धर्म 
की जड़ बहुत गहरी है जिसको कोई भी नहीं उखाड सकता है 
. वह न तो आज तक उखडी है और न हीं इसको उखाडने वाले ने 
` जन्म लिया हे रावण के अधर्म काल में भगवान राम ने HETE 
: ٩۳۲۹ का नाश किया इसो प्रकार कंस के अधर्म काल में 
` श्रीकृष्ण ने ग्रसुरों का नाश किया उन्ही श्रीकृष्ण के समय में एक 
ऐसे बालक ने जन्म लिया जो बड़ा ही पराक्रमी और शौर्यशाली 
था। पांडव कुल नें जन्मे इस बालक का नाम TATE था जन्म 
से ही इस बालक के पराक्रम के चिन्ह दिखाई देने लगे। पिता धी 
भीम एवं माता ग्रहिलावती के ग्रति स्नेह से पलकर s ल्पायु सें 
ही इस बालक ने भगवाव शंकर की कठोर तपस्या कर उन से तीन 
वाण (एक महान शक्ति) प्राप्त किये । जो समस्त ब्रह्माण्ड को 


नष्ट करने वाले थे। महाभारत में वेन किया है कि बर्बरीक जब 
` ये तीनों बाण लिए युध्द में प्रस्थान कर रहा था तो श्रोकष्ण ने 
ब्राह्मण का भेष बनाकर उसको परोक्षा लेनो चाहो । परोक्षा लो 
` गई। परीक्षा में इस बालक ने जिस शौय का परिचय दिया : 


: उसको देखकर श्रीकृष्ण Td चकित हो गये अर्थात एक हो”. 
“बाण से पीपल के समस्त पत्तों को बींध कर तथा घीकष्ण दौरा! 
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(३) 


पांव से दबाये गये पत्त को बींधकर बारां पून: तर्कस में ग्रा गया 
इतना ही काफी नहीं, श्रोकृष्ण द्वारा शोश का दान मांगने पर 
बिना हिचकिचाहट के सहर्ण शोश का दान देकर जिस वीरता का 
परिचय दिया 1 और वरदान पाकर महाभारत का किस्सा ही 
बदल दिया | श्रीकृष्ण ने वरदान दिया कि तुम कलियुय में मेरे 
नाम से पूजे 5۲2۲۲۱ तुम्हारो पूजा घर-धर होगी । जो मनुष्य 
सच्चे हृदय से तुम्हारा ध्यान करेगा उसको संपूर्ण कामनाए पुरं 
होगी । - 

खाटू वाले श्याम जी वही है जिनकी घर-घर पूजा होती है। 
श्षीश्याम TY सारे भारत वर्ण में पूजे जाते हैं ग्रौर समस्त भक्तों 
की मनोकामना पूणां करते हैं। उन सब भक्तों का भो धन्य बाद 
करता हूं जिनके भजन इस पुस्तक में प्रस्तु कर रहा हूं । 


॥ जय धो इयाम Il 





1 
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(४) 
> > > HORNER 


प्री सयाम चौरासी 


और > > (>> MN 


दोहां गुरु पद 155 घ्यान धर, सुर्मार सच्चिदानन्द | 
5% ` इयाम चौरासी HUT ह, रच चौपाई छन्द ۱۱ 








. चो० महर करो जनं के सुलरासी, FIAT: खाटू के वासो ।.१। 
_ प्रथम झोश चरणों में नाऊ, किरपा इष्टि रावरी ۱ 


साफ सभी अपराध कराऊ, ATE कथा सुछन्द <= गाऊ ।३। 
भक्त सुजन ..सुतकर हरषासी, सांवलशाः खाटू के वांसी । ¥ | 


पाँडव में विरोध है छाया, समर महाभारत. रचवाया ।.५,।‏ و 


बलि एक वर्वरीक श्राया, तीन सुवाण पास में लाया । ६। 
यह लखि हरि को ग्राई हाँसी साँवलाशाः खाटू के वासी । ७। 
मधुर वचन तब कष्ण सुनाये, समर भूमि केहो कारण ग्राये। ८ । 
तीन बाण घनु काँध सुहाये, ग्रजब अनोखा रुप बनाये। | 


वाण ATI वीर सब ल्यासी, सांवलशा: खार के वासी। १०। 


वबरीक इतने दल माहीं,,तीन बाण : को गिनती “नाहीं । ११। 


योघा एक से एक निखले, वीर बहादुर अति मतवबाले । १२। . 


समर सभी मिल कठिन मचा तो, साँवलशाः खाटू के वासी ۱ 


वबरीक मम कहना मानों sie भूमि तुम खेल न जांनो। १४। 
द्रोण गुरु कूप आदि जुझारा, जिनसे पारथ का मन ۱ 
तू क्या पेश इन्हो से पासी, 5137171: खाटू के वासी । १६॥ 


नो 
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वर्बरोक हरि से यों कहता, समर देखना मैं हूं चाहता ۱ ۱ 
कौन वलि रणणूर निहारू, वीर बहादुर कौन जुभारू 


तीन लोक लेबाण से मारू, हसता 8 कभी न हांरू । १६ 


सत्य कहूं हरि झूठ न जानो: दोनों दल इक तरफहों मानों । २० । . 


एक बाण दल दोऊ खपासी, साँबलशाः खाटू के वामी । २१ । 


बर्बरीक से हरि फरमावें, तेरा बात समक नहीं 14 ۱ ۱ 
ITU बचाओं तुम घर जाओ क्यों नादानपना दिखलाओं । २३ | 
तेरी जान मुफ्त में जासी, सॉवलशाः साहू के वासी ۲۱ 


गर विशवास न तुम्हें मुरारी, तो कर लीजे जांच हमारी .1 २५। 
यह सुन कृष्ण बहुत हरषाये, ब बरीक से वचन सुनाये او‎ 
मैं ब लेऊ परीक्षा खासी, साँवलशा: 5 के वासौ ।२७। 


पात विटप के सभी निहारो, बेध एक से ही सब डारो । २८। 


कह इतनां इक पात मुरारी, दबा लिया पद तले करारी .। २६। 
अजब रकि माया अवनाशो, सांवलशाः खाटू के वासी । ३०। 


बरी रकी माया ।३१। 
बबरीक धनुबाण चढाया, जानि जाय न हर ۱ 
बिटपनिहार बली मुस्काया,प्रजित अमर अहिलावति,जाया। ३२। 
बलि सुमर शिव बाण चलासी, सांवलक्षा: खाटू के वासी ۱ 


> बध विटप के. आया ۲۱ 
बाण बलि ने ATT चलाया, पत्त बघ 
गिरा कृष्ण केचरणों माहीं, विधा पात हरि चरण हटाई ۱ 
इन से कौन फते किमि पासी, सांवलशाः खाहू के वासी । ३६॥ 


कष्ण कहैं बलि बात बताओ, किस दल को तुम जोत कराओ। ३७। 
बलि हार का दल बतलीया, यह सुन कृष्ण सन्नाटा खाया। ३८। 
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(६) 
विजय किस तरह पारय पासी, सांवलक्षाः खाटू के वाती । ३२१ 


छल करना यह कुष्ण ने विचारा, बली से बोले नन्दकुमारा । ४०। 
न जाने. क्या ज्ञान तुम्हारा, कहना मातो बलो हमारा ۱ 
हो निज तरफ नाम पाजासो, सांवलशाः खाटू के वासी UY? | 


कहै बबेरीक कृष्ण हमारा, टूट न नकता प्रण है ۹ 1 
aR दान उसे Š देता, हारा देख सहार देता । Yl: 
सत्य कहूं न कठ जरा सी, साँवलशाः खाटू के वासी । ४५ | 


۱ . . बेशक वीर बहादुर तुम हो, जचते दानी हमें न तुम ۱۱ 
. “कहै TRF हरी बतलाओ, तुमको चाहिये क्या फरमाझो 1 ४७:। 

 जोमांगेसो हमसे पासी, सांवलशा: खाटू के ۰۱ 
बली ग्रगर तुम सच्चे दानो, तो मैं तुमसे कहूं बखानो । ४९ 1 

. समर भूमि बलि देने खातिर, शीश चाहिए एक बहादुर । ५० 
शीश दान दे नाम कमासी, सांवलक्षा: खाटू के वासी 1५१. 
हम तुम तीनों अजु न माहीं, शीश दान दें को बलदाई। ५२। 
जिसको झाप- योग्य बतलावें, वही शीश बलिदान ۹ 
झावागमन मिटे. चौरासी, साँवलशा: खाटू के वासी॥ ५४। 
अजुन नाम समर में पावे. तुम बिन सारथि कौन कहावें 1 ५५ | 
मैं सिर दान दियो भगवाना, भारत देखन मन ललचाना ۱ 
शीश कष्ण गिरि पर धरवासी, साँवलशा: खाटूःके वासी । ५७। 


शीश दान बबरीक दिया है, हरि ने गिरि पर घरा दिया हैं। ५८। . 
| समर ग्रठारह रोज हुआ है, कुरु दल सारा नाश 557 है। ५९। 





विजय पताका पाँडव फरासी, सांवलशा::खोटू के 'वासी | ६०। 
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श्रीम नकुल सहदेव siç पारथ,करते निज तारीफ AFT । ६१। 


यो सोचे मन में यदुराया, इनके दिल अभिमान है ۷ 
हरि भक्तों का भरम मिटासी,-सांवलशाः खाटू के वासी । ६३. 


` पारथ भीम आदि बलधारी, से यों बोले गिरिवर ۲ 


किसने विजय समर में पाई, पूछो सिर बबरीक से भाई । ६५। 
सत्य बात सिर सभी बतॉसी, सांवलशाः खाटू के वासी ۱ 


हरि सबको संग ले गिरिवर पर,सिर बैठा था मग्न शिखर पर ।६७। 
जा पहुंचे : झटपट नन्दलाल, पुनि पुछा.सिर से सब हाला । ६८ | 
शिरदानी है सुख ग्रविनासी, सांवलश!: खाटू के वासी ۶ 


हरि यों कहे सही फरमाओं, समर जोत है ۰۱ 
` बलि कहे मैं सही बताऊ, नहीं पितु चाचा बलिन ۱ 
भगवत ने पाई स्यावासी, सांवलशा: खाटू के ' वासी । ७२। 


क्र सुदर्शन है बलदाई, काट रहा था दल जिमि काई। ७३। 
रूप द्रोपती कालो का घर, हो विकराल ले कर में खप्पर । ७४। 
भर-भरःरुधिर पिये थीं प्यासी, साँवलशा' खाटू के वासी । ७५। 


मैने जो कुछ समर निहारा, सत्य सुनाया हाल है. सारा । ७६। 
सत्य वचन सुनकर यदुराई, वर दिन्हा सिर को हर्षाई) ७७। 
इमाम रूप मम धर .पुजवासी, साँचलशाः खाटू के वासी । ७८। 


कलि में तुमको श्याम कन्हाई, AT सब लोग लुगाई । ७६ : 
मन घचन कमे से जो ANT, मन इच्छा फल सब पायेगे । <o | 
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निम्बू सद्गति को पा जासी, साँवलशाः खाटू के वासी ۱ 


सागर से धनवान बनाना, पत्नि गोद में सुवन खिलाना । ८२। 
सेवक ग्राया शरण तिहारी, श्री पति यदुपति कु ज बिहारी । ८३। 
सब सुख दायक झानन्द रासी, साँवलशाः खाटू के ۱ a¥ | 


लख चौरासी है रचि भक्‍त जनन के हेत ۱ 
बुज निज्षि वासर जो पढें सकल सुमगल देत | 


लख चोरासो छुटिये इयाम चौरासो ۱ 
अछत चार फ़ल पाय कर प्रावगमन मिटाय ۱ 


U ۱ जय इयाम | ! जय ध्यास ! ! ! 


सरस सिलौने सोहने सुन्दर सांबल शाह | 
.  रखिये अपने दास पर अपनी मेहर ۱ 
खाटू ख़टेले बोच में बनो श्रोपको धांस | 
ज्ञो कोई घ्यावे प्रेम से पणां होय सब FIT (. 
. फाल्गुन शकला द्वादशी उत्सव मारी होय í 
बाबां के दरबार से झाली जाय न कोय । 
इयाम नाम सजते रहो इयाम बड़ दातार | 
` सब ۲۱67 मिट जायेंगे कहत राजकुमार ۲ 
۳ Fp BB: 1 * ` हि रिका x 
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(९) 
II भजन ۱۱ 
+ शयाम न्योत.+ 


जलती रहे खाटू वाले ज्योत तेरी जलतो रहे 

किसने बाबा तेरा .भवन बनाया 
` किसनेः चंवर ढ लाया ॥ ज्योत तेरीः"ः`````" 

भूगतां ने बाबा तेरा भवन बनाया 
सेवक चंवर ढ लाया ॥ ज्योत तेरी" °" 

केसर चोला बावा भ्रंग विराजे 


चन्दन तिलक लगाया ॥ ज्योत तेरी o° 

ध्वजा नारियल सवा ۲ 
तेरे भेन्ट चढाया ॥ ज्योत Q 

माक्खन HT का थाल सजाया 
' तेरे भोग लगाया ॥ ज्योत तेरीःः""ऽ"``` 


दूर दूर से यात्रो आवे x 
नौरंग शाह बाबा दर तेरे आया र 
नोबत द्वार, चढ़ीया ॥ ज्योत तेरी oo. 
इयाम बहादुर ने ध्यान लगाया 32235 
अपने पास बुलाया ॥ ज्योत U `" 
“प्रेम मण्डल' बाबा दर तेरे प्राया . हल _ 
आकर शीश नवाया ۱ TAO: 
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॥ ۱۱ 


3९६३६ 2 (> NNO और और और 2 

दर्शन की अभिलाशा Ç 

NNR NN NHK NOR 
दोहा-खड़यो द्वार पे सांवरा, कब से करू ,पुकार | 
दशन दे दो दास ने, म्हारी सुनले लखदातार ۱۱ 


बाबा के सिर ऊपर -छत्र लटके । . 
दशंन दे दे बांबा इयाम सेवक ۱۱ 


सेवक TER 7 बाबा सेवक झटके | 
` दशन दे दे बाबा इयाम सेवक भटके Il 


वाबा के माथे माहीं हीरो THT 
- = *सिहासन 35 57157 घनी ने सारा सेवक निरखे। सेवक `" "`` 


बावा के कांना माहीं कुण्डल भलक, 
S दयालुथारेविनाम्हारा सारा कारज FET | FIT" 


बाबा" के गल विच हार लटके 
'दुःखी देख के भक्त .ग्राये लीले चढ़के | लीले 


फागुन में आवाँ बांबा सज धजके, ।:: 
मेलो. देखाँ उयाम..थारो मनः भरके। मन" -:--` 


सेवक थारा o करे qq EUR, ' : 7 FR 
नया पार लगादे 5151 तू” केवट* बनके | केवट sees `` 
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(११) 
॥ भजन ॥ ; 


| OOOO 
अदी बाबा, सू अर्ग 2७७ 
दोहा-टाबर थारो द्वार पे, | रो-रो करे पुकार 1 
ود‎ म्हारो पार करो,थोरो सांचो है ۱۱ 





अर oa 


FAQ TL wire 


R. A y 


` म्हारो बेडो पार लंगा दिजो, खाटू वाला ۱ 
खाटू वाला इयाम, सुन लीले वाला श्याम | म्हारो" 


म्हाने एक आसरो थारो,नहीं और कोई है म्हारो | 
` विपदा में-साथ निभा दिजो,खादू वाला श्याम tegar" 


म्ह।री नांव भंवर विच डोले,वा खाय रही हिचकोले। ... 
झटकी न- पार लगा दिजो, खाटू वाला TT l म्हारो' < 
म्हारे मंन में ग्रांशा जागो, थारे नाम को'लगन हे ' लागी l 
' # इहारे मन का कष्ट मिटा दिजो,खाटू वाला श्याम | ।म्हारो.... 
1 8 I ts fs Fi  YET5: j छः OF 
घर-र में चर्चा थारी, थे दीन दु.खी ۲ 
इस टाबर ने - श्रपना लिजो,खाटू वाला दयाम ॥म्हारो”"”" 


मक्त qne apii q नय | 
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۱ सजन ۱ 


> > 6 >> 6 अर 36 3६ 


۶ ۲11111 ८२४1२ % 
2६ और 36 (۵ >>> अर DK ओर 
दोहा -ज्ो भो चाहो मांगलो,धीशयाम लखदातोर से | 


गाज तक कोई नर्ही, खाली गया दरबार से Il 


बठयो खाटू में लगाकर दरवार, श्याम धणी राज करे। 
यो तो कर देवे भक्तां रा बेडा पार, जो ऐसे XET करे I! 
काना में थारे कुण्डल सोंहे, गल बजन्ती माला । 
सिर पर थारे मुकुट बिराजे, नन लगे मतवाला ॥ 
अर्जी सुनसी म्हारी भी लखदातार | श्याम धणी 


करमाँ वाई को खोंचड. खायो, साग विदुर घर खायो। 
म्हे भी वुलावा बाबा थान, ۹ घर भी अ्ावो। | 


त्यागा दुर्योधन रा मेवा करतार। श्याम धणी °°°" 
गाँव गांव में शहर शहर में पूजा होवे थारी । 
Të भी खाली झोलो ल्याया भरदो झोली म्हारी ॥ 
म्हारे ग्रांगणिये में प्रावो सरकार । इयाम धरणी"*******- 
ग्रन्तयामी घट घट वासी थाने के समझोवां। 


भूल चुक को दाता थाँसे म्हे तो माफी चाँवाँ॥ ۱ 
थे तो खोल देवो कुबेरा भण्डार। श्याम धणी 7 `` `` ۱ 


प्रम से बोलो 
सच्चे वखार की नय [. 
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(१३) 
॥ अजन |! 


e < ३ oO oO 


O मीर = c 
3 © 
०85 ` मीर छह] | 88० 
o *° >) 
© ८७८८८८८ ८> 


तर्ज-मेंहदी रचो थारे हाथा मेँ ४००००००००००० 


मोर छड़ी थारे हाथा में, हिरो चमके माथा में 
थारे गल पुष्पा को हार बावा श्याम धणी” ° 


नाम सुनयो है जब से थारो निदडली नहीं आख्या ñ 
घगी दूर से चलकर झायो दे दहन थारे भगवा ने 
ग्रास भरया मेरी आंख्या में, नैया हे भव सागर में 
मेरी नेम! कर दो. पार वावा इयाम धणी `“"" U `` 

थे कहो तो बावा थारो पायलड़ो बन जाऊ मैं 

पायलड़ी बन जाऊ थारे चरणां में रम जाऊ ñ 

भजन सुनावां म्हे थाने, दर्शन देवो थे म्हाने 

मेरी अर्जी सुन दातारुबाबा श्याम धणी `" `” 


थेकहो तो बाबा थारी मुरलिया बन जाऊ मै 
मुरलिया बन जाऊ थारे होठा से लग जाऊ मैं 
चाहे जेसा सुर देवो, पर म्हाने ना ठुकराश्रो 
थे म्हारा सिरदार, बांबा श्याम ی‎ sasa 
म्हे सुनी है बावा थारो मायो अपरमपार घरी 
सब भगता ने दशंन देवे 615 वालो श्याम धणी 
दौड़यो-दौड़यो आवे है सब ते गले. लगावे है 
यो ऐसो लखदातार बाबा इयाम धणी °” 
‘aia! कहे शयाम बिहारी सब भक्तों की टेर सुनो 
सब भक्ता के संग में बाबा म्हारे सिर पर हाथ घरो 


CC-0. M FER ERNE द्रातार बाबा, व्यान घरणी 


gitized by eGangotri 


(१४) 
۱ सजचन ॥ 


) < اه 


TITHE संग होत 


दोहा-ये दुनियां कुछ नहीं देगो, ग्रा सेरे sata को नगरी में 
उधर पोतल ही पोतल है, ईधर सोता ही सोना है | x 
x 


ये झोली भर लो भक्तो, रंग AT गुलाल से। | 
होली खेलांगा ग्रापा, गिरधर गापाल से ॥ होलो... 
कोरी-कोरो कलश मंगा कर, उसमें रंग घुलवाना । 
लाल गुलाबी, नीला पील, केसर संग मिलवाना । 
वच-बच के रहना उनकी, टेढो मेढी चाल ७ ॥ होलो 
लायेंगे वो संग में अपने, ग्वाल बाल करो टोली 
मैं भी रंग ग्रबीर मलूगा, और माथे पे रोली 
गायेगे साथ मिल के, चिमटा खडताल पे ॥ होली ` 
इयाम पिया की बजे बाँसू रिया, ग्वाःलो के मंजीरे 
चंग a ललोता नाचे, राधा धीरे-धीरे | 
गाऊगा भजन सुहाने, मैं भो सुर ताल पे॥ होलो 
देख्‌ गा गोकल वरसाना, वो TFET प्यारा 
x ; इयाम धणी खाटू वाले का, प्यारा धाम है न्यारा ` 
मांगे जो पावे सब कुछ, ऐसे दातार से ॥ होली .. : 
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(१५) 
l HTT Il 


अर्ध YT श्याम दरबार घाटन 


बाबा जी थारा खूब सजा है दरबार । 
दूर-२ से ग्राकर सेवक बोले जय-जयकार ॥ 
रतन-जड़ित सिंहासन बंठे, लटके छत्र हजारो | 
गल वजयन्ती माल बिराजे, शोभा अनुपम प्यारी । ` 
थारे शंख नगारा बाजे, थारे द्वार पे हनुमत गाजे-थारे . 
में भी आया हूं दरबार बावा 
हारे का तुम जीत कराते, तुम हो लख दातग्री । 
भक्त को नेया पार लगाते, सबके तुम हितकारी | 
हम हैं जन्म-२ से तेरे, तेरे द्वार पे लाये डरे-तेरे 
मेरी नयां पड़ो है मझदार बाबा 
बाबा जो थारे चरण कमल में, जीवन भेंट चढाया । 
दुनिया सारी छोड़ के बाबा, थारी शरण में आया | 
थारे नाम की ज्योत जगांऊ, थाने नया-२ भजन सुनाऊ थाने 
ग्ब मेरी ग्रोर निहार बाबा .. 
आज तलक थारे.द्वारे से, भकत गया ना खाली | 
रोता-२ राया घर से, इच्छा अपनो पा लो। 
सुन भीम पुत्र बलकारो, मैं तो थारे दर का भिखारी-मैं . 
अब सुनलो भेरी पुकार.. वाबा... 
देखो भीड़ लगी है भारी, ग्रा TINT दरबार | 
दशन को आये नर. नारी, सुनलो लखदातार | 
आरा रूप बड़ा है प्यारा, थारे नाम का लेके सहाँ रा-थारे.. 
आया दर पे 'राजकुमार ...बाबा .. 
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(१६) 
॥ भजन ॥। 


दोहा- हाजिर है वो हर जग्रह, इयाम रूप ग्रवतार | 
करे ना देरी एक पल, हो यदि करूण पुकार U 


sta में हो ग्रांसू और होठों पे हो नाम | 
फिर क्यों पिघले नहीं श्याम,फिर क्यों sr नही 7 


झपने पापों पर पछता कर जब भी तू रो देगा । 
तेरा इक-इक HK तेरे पापों को घो देगा ۱ 
मन मोहन का दर्शन होगा, झाहों का इनाम ॥ फिर *'४* 


भ्रांस है वो दर्पण ज़िसमें रूप हयाम का वसता | 
इतने मैं sg मिल जावे तो यह सौदा भी ۱ 
कितने Fa श्याम हैं मिलते, इतने सस्ते ۰ 


वो झ्राँसू भी क्या श्रांसू जो अपने लिये बहाये | 
प्रीतम के लिए 36 जो ग्रांसू वो आँसू कहलाये। 
ऐसे हो A पर भक्तो, दौड़ ग्राते हैं श्याम ॥ फिर''' 









(१७) 
۱۱ भजन ॥ 


TUNES‏ نک 
VEDEDEDU -‏ 
तजे- एक्सीडेन्ट हो गया"*****-*-(कुली)‏ 


दोह! - संकट मेरे दूर करो, मंगल कर दो ۱ 
ग्राज पकारे भदत तेरे, बाबा दर्शन दे दो ۱ 


बाबा सुन लेते हैं बिनती जरूर | 

जव भा पुकारो वो ग्राते जरूर II 

है भक्तों के हितकारी, श्री खाटू इयाम बिहारी | 
दरवारग्रा गये, वावा-त्राबा 2 


श्री 57157 515 वाला है, भक्तों का रखवाला | 

है लीले घोड़े वाला, और श्याम रूप मतवाला ॥ 
९ है शोभा अनुपम भारी, ग्राते दशन को नर नारी | 

हम भी दर झा गये, बावा-बाबा ۳ 


जो 371357 शोश नवावे, वो खाली कभा ना जावे | 

वो इनका ही हो जावे, ۲ झोली भर कर“जावे | 

ये सच्चे हैं दातारी, खाटू. के शयाम बिहारी ॥ 

हम भी शरण ग्रा गये, बाबा-वाबा 
सब मिलकर भजन FAN, बावा को आज ۱ 
फिर रूच-रूच भोग लगाग्रो, श्रौर जय-जयकार बुलाश्रो | 


۳ 


ax 


'गोयल' ने s गुजारी. हम को है शरण तिहारी ॥ | 


७७७७७ :‏ مب 
CC-0 क्यों त, न ior Diese by 9020901  ।‏ 








(१८) . 
॥ भजन || 


۳ — . s. m. २ 


." बाँसुरी कीं ۲ 


दोहा - प्रागा सु प्यारी लागे, RTT कोर ۱ 
वा बंसो म्हारी राधिका; प्राज्ञ लई किण चोर u 


श्री कष्णी- s रांधा म्हाने सांची ۱ 
कुण बेरन ले गई, आज म्हारी ۷ _ 
श्री राधा - साँवरिया प्यारा ¥ नहीं जाणा जी | x 
۱ कुण बेरन ले गई, या थारी ۱ 
श्री कषण - ग्रो राधा थाने काँई ۱ 
fae सु भी ज्यादा, लगे प्यारी बाँसुरो ॥ 
श्री राधा ° सांवरिया प्यारा मधुबन चाल जी | 
चाहे जितनी ह्यावां, वांसारी बांसरी 
श्री कष्ण- ग्रो राधा म्हारो जी ना जलावो जी | 
थे ल्या देव| FET, ममड़ा री वांसरी ۱۱ 
घी ۲۲5۲۲ - सांवरिया FETA भोत सताया ۲۱ 
म्हारो मनड़ो ललचायो, बेरन थारी बांसरी ॥ 
धरी कृष्ण - AT राधा थाने कदे ना सतावांजी | : 
म्हाने सोगन है थारी, ल्यादो म्हारो बांसरी ۱۱ 
| श्री राधा = थारी बंसी कितना ۱ 








सारे ब्रज न मोयो, 7 ۱۱ 
क्षो कुष्ण - ग्रो राघा थाने पाछी दे देस्यां जी | 
एक बर तो थे देदयो, उधारी बांसरी ॥ 
धी राधा- ग्रो राधा थे काँई पुष्य कमाया जी। 
बस में थोरे दोनो, गिरधारी बांसरो ॥ 
'ताराचन्द भी थारो नित जस गावे जी ۱ 
.  भन-धनराधा थाने, और बलिहारी qtaq l! त 
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(१९) 
۱۱ भजन ॥ 


j در‎ दू 
NE ग्यारस की रात है OOK 
E کچ وت‎ 


दोहा~नाव पड़ी मरूदांर में, सुन मेरे ۲ 
۷۲۷۲ पार खगाय दो, हो लोले 6 ॥ 


17۲۲ की हैं रात आजा लीले चढके | 
पाडे चल जाईये बाबा मुलाकात करके ۱۱ 


हाथ WT कर अर्ज करू मैं, आजा खाटू वाला | 
देर करां में सार नहीं है, लीले घोड़े वाला Il 

भूलो केया बाबा TF, ATT वादो करके ॥ ۳ 
दीन E भगवान कहावे, मतना देर लगावे । | 
मांयत है तू टाबरियां को, क्यों UT तरसावे ॥ 

आख्यां भर-भर भरावे इयाम, थाने याद करके ۰ 
जनहित खातिर शोश दात दे, कहलाया थे दानी | 
गोर करो 373 टाबरियां को, सुनलो करूण कहानी ۱۱ 

कसत्यो लीले की लगाम, मेरी 2۲ ۷ पाळे ***९० 


“प्रेम मण्डल की योही XT, भागे मरजी थारी | 
लोले पर ATT TAT, खाटू श्याम बिहारी ॥ 


म्हारेसिछ पर घर दो हाथ, बाबा झा करके ॥ TA" 





۳ 
| 
3 
W... में 
۳۳ بر‎ 


न) 
1 < 
,... 
7 “ 
P: 
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(२०) 
॥ भजन ॥ 


ऋरंग बरस 


rry m दशी ۰:۲۲ O )۷ ۷ AU NY 
REEDED ی‎ raps 


? 


. दोहा- मक्त: इयाम: को प्रेम से खूब करो सिंगार | 
खा. वाले इयोम mY बोलो जय जयक्रौर ॥ 


रंग त्ररते तेरे भवन पे, शयाम रंग वरते! 


खाटू में थारा भवन है ۲۱ 
कोई खाली नां जावे, वावा के दर से ॥ रंग °" 


मृदंग बजे ढोलक HT छला ۱ 
पोये ये HHT सारे, अभागा तरसे ॥ TT ° ۳ ` 


जगमग-जगमग जोती जली है । 
दशन करने आये, भक्त तेरे दर पे ॥ रंग...... 


रतन जडित 7 1 
दे दो दशन ग्राके, भकत है तरसे ॥ रंग “° '- 


मंडल पे कृपा हो तेरो दातारो | 
हाथ कभी AT हटाना 'गोयल' के सिर से ॥ रंग 


FN ` 
र % a2 
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(२१) 


॥ भंजन ॥ 


म क महिमा 3 


XE > ¥ 2 


तर्ज :- दिल 35 1100100 (फिल्म-निकाह) 


टेक :- कर ले बन्दे ध्यान, .हरदम श्याम का ॥ 
खाइ वाले देवता, बलवान का ۱ 


ग्रन्त रा-कहते क्यों घबरा गये, हम पाप से । 
कैसे बच जायेगे, हम इन्साफ से ॥ 
करते जाय जाप, इस+ नाम का । खाटू वाले 


लोभी करते बात, हरदम दाम का । 
इयाम बिन है जिन्दगो, किस काम की ॥ 
काँटों में फल ना मिलेगा ग्राम का | खाटू वाले "° 


अहलवती का लाल, वाबा 7 है । 
खाटू में इनका निराला धाम ۱ 
खाटू में पहरा लगे, हनुमान का | खाटू वाले 


ताम का ग्राधार, हमको इयाम का | 


(२२) 


॥ भजन lI - 
“णप 1۲4 दा केरढा ना 
. 3 ओ 1 > >£ - 
OE 
XN EK 
दोहा-लखदातारी इयम है, 7 ऱ्या 3 


मरदा झोली भक्ता दो सुनदा करूण ۱ 


(तजे -पोड़ी-पोड़ो चढ़दा जा“ مس‎ ) 
होलि-होंमि चलदा जा जय वावे दो कन्दा जा 1 
जय 318 दी-जय बाबे दी-जय बावे दो करदा जा | gf sss. 
रींगस ग्राया तैयारी कर ले पैदल खाटू जाना है 
मन्दिर जाके श्याम धणी दे चरणां विच गिर जाना है 1 
सारे बोलो जय बाबे दो, मिलकर बोलो जय वावे दो ।। जय वावे. 1 
खाटू जाके श्याम कुड में जदो 2 गोता लाऊ गा, x 
. जन्म-जन्म दे घो पापा नु जीवन सफल वनाऊगा ।। ۱ 
वच्चे बोलो जय वावे दी, बुढढ़े वोलो जय वावे दी ॥ जय बाबे ** | 
लखदातारी श्याम बिहारो मान भक्‍त दा कर दा है | 
अपने सच्चे भक्तां दी झोली विच खुशियाँ भरदा है । 
श्रगले बोलो जय बाबे दी, पिछले बोलो जय बाबे दी ॥ जय बावे” | 
सच्चे मन नाल मन्दिर जाके जो भी भक्‍त पुकार करे | 
3 मेहर करे मेरा लखदाता रो उसदा बेड़ा पार करे ॥ 
हा बोलो जय बाबे दो, माँईयाँ बोलो जय बावे दी । जय वावे. 






. 
£ $ کو 
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(२३) 


दर्शन करके श्याम धणी दे जन्म सफल हो जाँदा है, 
दास 'गोयल' कहंदा है तेन्‌ फिर क्यों देर लगाँदा है ॥ 

सारे बोलो जय बाबे दी, मिलकर बोलो जय बावे दी ॥ जय बाबे-- 
थ्रा पहुंचे-आ पहुंचे दरवार श्याम तेरे ग्रा पहुंचे | 
ग्रांवागे-ग्रांवागे हर साल इयाम तेरे आँवागे। 
गावाँगे- गावाँगे गुण गान श्याम तेरे गांवाँगे ॥ 


णय कारा-खाहू वाते ढा 
बाले सांचे दरबार की ۰۱ 


/ 


॥ TT Il 


(ST: मारवाड़ी `` ``° १९६) 
पगाँ रो पायल्डी भोजे, हाथां रों चुड़लो, 
कन्हैया जमुना में डर लागे रे भर ल्यांदे घडलो ॥ भर *******- 
दर्योराणो जेठानी म्हारी पीवरीये TŠ | 
तड़के आजा रे नन्द लाला, तने घालु गो दही कन्हैया 
सासु जा ने FOF कोन्या ननदल तो भोली | 
तड़के ग्राजा रे नन्द लाला, म्हारी शामली पोलो ॥ कन्हैया °°° 
ईबक तो मैं ग्राई कान्हा, सखियाँ के सेले में | 
फागुन में मिलस्याँ रे नन्दलाला, ग्रापाँ खाटू क मेले में।कन्हैया 
घड़ियो भर दे सिर पर धर दे, म्हाने होवे ऊ वार । ` 
कहे चन्द्र सखी भक्तों की नया कर दे परली पार ॥ कन्हैया 


बोल श्री कष्णचन्द्र को जय 
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.. ۳ r 5. iF. NE 
तज بت‎ पलो लटके" "°` ) ۲ ` : 


न्स | t 1 
टेक - इयाम रटले रे भाया द्याम XERA । 4 


(२४) 
॥ भजन "Ü" 


चल 


"फशी फेरा मात Wen... 


۱۳ 2 ۰۱۱] 3 


जरा सो, कहणो म्हारो मानले तू श्याम ۱۱ 


अन्तरा-मु ठी बांधो प्रायो जगत में, हाय पसारिया चा 1 
दया धर्म की करले कमाई, करणी गाड़ी WT NI 
जरा सो कहणो""” 


मोह माया में कूम रहो तू, करतो | थारी पच ۱ 
ज्ञान घर्म री वात कवे, जद लागे तने खारो । 
जरा सा कहणा U `" 


जवानो री प्गगड़ाई में तू टेड़ो मेढो चाले .। 
तने नहीं मालूम के, काई होसी थारो आगे | 
जरा सो कहणो"*” "``" 


छोटी मोटो बणो हवेलो, भ्रठे पड़ी रह जासी । 
दो गज ककन रो टुकड़ों हो, ग्राखिरो में सागे जासी | 
जरा सो कहणो وه‎ %७क e sa 


ग्रो 'इयाम' मण्डल केवे रे भाया, ओ मोको फिर ना ग्रासी | 
शयाम नाम सुमरियो नहीं तो, अन्त काल पछतासी | 
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(२५) 


॥ भजन ॥ 





तर्ज :- ये सारी दुनियाँ है आनी जान्ी'"*“**"****(झनजाना) 


तुम हो दयालु श्रो डमरू वाले, नया हमारो तेरे हवाले | 
आकर बचा ले भोले आकर बचाले | 


हमने सुना है जो कोई तेरे दर पर ग्राते हैं 
55 वो तेरा पाते हे, जग मे नाम कमाते है | 
देवों में तुम हो देव निराले, तेरे बिना हमें कोन संभाले-भोले "° 


तेरे दर से कोई भी ना खाली भ्राया है 
जो मांगा तुम से पाया है, ये भोले तेरी माया है । 
वरदान सबको प्रो देने वाले, भक्त। के संकट टारन वाले। भोले `` 


TT लेकर मन में तेरे द्वारे AT है, 
दशं की आश लगाये है. सुनाने अर्जी ग्राये ë! 
प्रजी यहीं है जग रखवाले 'ताराचन्द' को दास बनाले। भोले 
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(२६) 
॥ भजत ॥। 


lo राम 1186 Bddld 01 


SOS 
तजं- हुसन हाजिर °°°" (AT मजनू) 


पवन सृत चल दिये सरुजीवन बूटी लाने को | 
लगी थी मन में लगन राम के दिवाने को ॥ 


राम यों सोच रहा अवध में कंसे जाऊ 
सुमित्रा माता को मुख जाके कसे दिखलाऊ | 
सोच मन में तो करे, ना दिल में धीरे घरे 
जो लक्ष्मण बचे नहीं तो, साथ फिर राम मरे! 
याया था बन में-भया सेवा तो बजाने को । लगो*** 
द्रोण गिरी के ऊपर जा पहुंचा ۱ 
लगीं थो आग वहां बू टी ना ۱ 
सोच हनुमन किया, प्रभु का ध्यान किया । . 
उठाया पहाड़ फिर तो चल वलवान दिया । 
पहर था एक वाकीं-रात बीत जाने को । लगी `" 


1735 के उपर लिये 1515 बली आया था | 
समभकर निशिचर भरत वाण चलाया था | 
गिरा तो राम बोला, भरत से भेद खोला | 
तोर पर बठा नहीं, पवन सूत ऐसे बोला | ۱ 
पहले सूरज से पहुंचू-वीर को बचाने को, लगी °°° °°° 
“पवन सुत श्राता देख सारा दल हर्षाया था | | 
लाये संजीवन राम लक्ष्मण को मिलाया था । 
धरे हम ध्यान तेरा, करे गुण गान तेरा । 
कहे 'सोना ओ कपि, सहारा हम को तेरा | 
भक्त सब मस्त रहे-गुण तेरा गाने को, .लगी"*° -- 
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(२७) 
۱۱ भजन ॥ 





(AST श्याम ना (6 1 


दोहा-श्याम दा 1555 सहारा; दुःख कदे ना 0 
सुखी जीवन ग्रोसदा बने, जो इयाम दः हो ۲۱ 


प्रोदो जीभा चू लग जावे ताला, अलीगढ़ ۰ 
के FET तेरा नाम ना जपे ॥ 
नाम ना जपे श्री श्याम ना जपे॥ HIT eos 
इयाम रूप कलयुग ۱ 
yaqî दी करदा रखवारी | 
लोले घोड़े वाला, है खाटू वाला-क्रे जेड़ा तेरा e 
रोदांजो भी दर ते जादां | 
खाली ना वो हरगिज TÎ | 
झोलीयाँ भरने वाला, है मुरली वाला - के जेड़ा AU 


बिगड़े बाबा कम बनादां | 
भक्तां तू है गले ۱ 
दुःखड़े हरते वाला, है देव निराला-के जेड़ा तेरा"** "००००० 
सच्चा है साडा लखदातारी | 
दास 'गोयल' जादाँ बलिहारी | 
इयाम रूप मतवाला, है बन्सो वाला--के जेड़ा 77 


सारे बोलो जय TTF दो | 
`. लो-जय बाब 
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% FUT दा दुपट्टा x 
किने रंगया दुपट्टा तेरा लाल, माता जी तेरा किने रंगया | 
पहला दुपट्टा तेरा ब्रह्मा ने रंगया। 
रंगया वेदा दे नोल, दुपट्टा तेरा किने ۳ 
दूसरा दुपट्टा तेरा, विष्ण ने रंगया .। | 
रंगया सुदर्शन दे नाल, दुपट्टा तेरा किने रंगया। किने""* 


तीसरा दुपट्टा तेरा भक्तां ने रंगया | 
रंगया भक्ति दे नाल, दुपट्टा तेरा किने <rt । किने"** 


चौथा दुपट्टा तेरा सेठा ने TTT | 


रंगया माया दे नाल, दुपट्टा तेरा किने रंगया | किने"* 
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(२९) 


॥ भजन ॥ 
3 KORA KOGA 


नखरालो साँपरियो SL 
(तर्ज नखरालो देवरियो-सुपातर बीनणी) 






5181-57157 भास जग में बडो, इयांम बडो दातार | 
इयाम सरीखो जगत में, कोई ना पॉलनहार u 


बन्सी वालो सांवरियों राधा पर जादू करग्यो ॥। 


qa कदम पर बन्सी बजावे सब सखियां मिल आई । 
एक सखी उठ पायल पहरे 55۲ पहन ना पाई॥ 
यो कृष्ण मुरारी रे बन्सी में जादू FUT ॥ ON **** `--*`° 


वृन्दावन की कु ज गलीन में दयामा रास रचाया। 


रास रचाये नाच दिखाये ग्रदभुत खेल खिलाया u 
नन्द जी को लालो रे-जगत पर जादू करग्यो ॥ बन्सी `` `= ` - 


3511 मुरारी ब्रह्म रूप है राधा इसको HIT | 
कसा सुन्दर रूप है इनका भक्तों के मन भाया ॥ 
गोकुल को बसेथा रे-जगत में जादू करग्यो॥ वन्सी مه‎ 


इयाम कहे घनदयाम कहे कोई कहता है गिरधारी | 


۱ कहता 'सोना लखदातारी सुनना ۱ 
यो जग रखवालो रे-भगताँ पर जादू करम्यो ۱۱ م3۳‎ 


1371 AT की 1 
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ग्रींच ST मोग Š 
ARR ४०३ 
खा ले बाबा जी मेरा भोग गरीब दा । 
भोग. गरीब दा-भोग 


करमाँ वाई दा खीचड़ खाया । 
रुच-रच भोग लगाया इयाम जी। मेरा भोगः***-**** 


भक्त सुदामा दे तन्दुल खाये। 
दौड -दौड नंगे पाँव आये इयाम जी । मेरा भोग*"९००९०००००५००० «८ 


नरसी भक्त दी हंडी सिकारी। 

भात भरन Ç श्राये इयाम जो। मेरो भोग *"******* ** 
झूठे बेर सी भिलनी ۱ 
प्रम नाल सब खाये राम जो । मेरा भोग --*-***°-*--*° =° 


दुर्योधन दे मेवा त्यागे | 
साग विदुर घर खाया झयामजो । मेरा भोग ese 


फिर क्यों अज है देर लगाई। | 
दौड़ -दोड़ श्रांगना में ANY श्यामजी | मेरा HIT "°°° *« 


मारती भोग की 
Cees ND RTA | 
या विधि श्याम बाबा भोग लगायो,भक्त वछल हरि नाम कहायो 
तुम्हारी विभो प्रभु तुम्हरे आगे, हमसे दीनन को कह लागे | 
ज्यों करमां को खिचड़ी खाई, मोह लिये सुर नर मुनिराई । 
भक्त सुदामा के तन्दुल लीने, कंचन महल अमित सुख दीने 
प्रेम प्रीति कर भोजन कीजे, बचे शेष दासन को दीजे । 


. रामानन्द भर राखो झारी, अचवो श्री बाबा शयाम बिहारो। | 
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भारी दुर्गा जी की 


जय अम्बे गौरी मया 


तुमको निशदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा 


माँग सिंदूर विराजत, टीको मृगमद को । 
उज्जवल से दोऊ नेना चन्द्रबदन नीको U जय० ॥ 
कनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राजे | 

रवत पुष्प गल माला, कंठन पर साजे H जय०॥ 
केहरि 5157 राजत, FIT खप्पर धारी | 

सुर नर मुनिजन सेवत, तिनके दुःख हारी n To l 
कानन कुण्डल शोभित, नाशाग्रे मोती । 

कोटिक चन्द्र दिवाकर, राजत सम ज्योति ॥ जय l 
शुम्भ निशुम्भ . विडारे, महिषासुर धाती U 

धूम्र विलोचन नेना, ۲۲5۲ मदमातो U जय०॥। 
चण्ड मुण्ड सहारे, शोणित बीज हरे | 

मधु केटभ दोउ मारे, सुर भयहीन करे U जय०॥। 
ब्राह्मणो 52۲, तुम कमला रानी | 
आगम-निगम बखानो, तुम शिव, पटरानो ॥ जय० ۱ 
चौसठ चौगिनी गावत, नृत्य करत भैरू | 

बाजत ताल पखाबत, अरू बाजत डमरू H जय०॥ 
तुम हो जग की माता, तुम ही हो भरता । 

भतन के दु.ख हरता, सुख सम्पति करता U जय० Il 
भुजा चार अति शोभित, कर मुद्रा धारी | 

मन वाँझित फल पावत, सेवत नर नारी U जय०॥ 
कचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती | 

श्रो मालकेतु में राजत, कोटिरत्न ज्योति ॥ जय०॥। 
श्री अम्बेजी को ATT, जो कोई नर गावे । 


कहत शिवा न्द स्वामी, ITT पावे U जय l 
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(३२) 


३% जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्‍याम हरे । ° 
खाटू घाम' विराजत, अनुपम रूप घरे ۱۱ 22 जय श्री स्याम हरे 
रतन जडित सिंहासन, सिर पर चवर दुरे । 
तन केसरियो बागो, कुण्डल श्रवण पड़े ॥३ जय श्री दयाम हरे"*° 
गल सुमनों की माला, सिरु पर मुकट घरे । ge 
देवत धप अग्नि पर, दीपक ज्योति जरे ۱۱۵۸ जय श्रा ۴ 
मोदक खीर दूरमा, कचन थाल भरे | 
सेवक भोग लगावत, सेवा नित्य करे ॥।३% जय भरी ATF हरे"** 
काँ मदन्ग नगारा, नौबत द्वार धुरे । 
भकत आरती गावे, जय-जयकार करे ॥३# जथ श्री इयाम हरे 
जो ध्यावे फल पावे, मन का दुःख विसरे । 

` सेवक निशदिन मुख से श्याम-२ रट रे।। ॐ जय श्री इयाम इरे ` | 


x ew विसर्जन ह 
| है भक्ति से झोली भर दे, मेरे स्याम मुरारी वनवारो | 


बस इउनी सी कृपा करदे, मेरे शयाम मुरारी बनवारी । _ 
श्री शयाम के गल में जयमाला | 


दुक गल में जयमाला | 


हुछ सहल बेद वेदांग ग्रिहे! गल में जयमाला । . 


Es. गन्धः .य Fa गल में जयमाला । 
<] क हा ۱ में ज 0 
| ; RIY RAH . Lf TG कर्‌ के गल में जयमाला ! 


सब देवों के गल में जयमाला । . 
गल में जयमाला । 








कै 
¿ata SEE. Ts insists “ D+ 










र FUEL. ae cs | 


दीन बन्धु दीना नाथ, मेरी लाज तेरे हाथ | ۱ 
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शी जगदीश हर 
्रो३म्‌ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगंदोश हरे । 

भक्त जनन के संकट छिन.में दूर करे ॥ و‎ म्‌ । १ 
जो ध्यावे फल पात्रे, दु:ख बिनमे मनका | ۱ 
सुख सम्पति घर ग्रावे, कष्ट मिटे तनका ॥ श्रो३ 7۱۱5 
माता पिता तुम मेरे, शरण TE किसकी । 
तुम बिन और[न दूजा ग्रास करू जिसको I अरम्‌ ॥३ 
तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामो | ۱ 
पार ब्रह्म परमेश्‍वर, तुम सव के स्वामो:॥ ग्रो३म्‌॥ ४ 
तुम करूणा के सागर, तुम पालन कर्ता | 

में मूरख खल कामी, कृपा करो भरता ॥ श्रो३ म्‌ ॥ ५ 
तुम हो एक श्रगोचर, सब के प्राण पत्ति । 

किस विध मिलू ats, तुम से मैं कुमति ॥ श्रो३म्‌॥ ६ 
दीन बन्धू दुःख हरता, तुम ठाकुर मेरे t 

अपने हाथ उठांग्रोः द्वार पड़ा तेरे ॥ ओइम्‌ ॥ ७ 
विषय विकार मिटाओ, पाप हरे देवा | S 
श्रद्धा भक्ति बढाओ, सन्तन की सेवा Il ग्रोम॥८ . 





TAR CRI TON CY MK 
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टोका मशीन बेलना, ग्रीस; 
بح‎ ब पीटर डीजल GFR 
व इन सब के स्पेयर पाटस, पढ़ा, £ 
i पुली व सभी कृषि झोजाएरों Š 
EO विकता तला र x 
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RS AR SREY ६४६८०) 
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